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कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें | विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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श्री पण्डित नारायणपति त्रिपाठी जी 
H बनाए इए भाषा पद्मानुवादों से अलंकृत ! 
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gada | 
इस Cetra Gata” में निम्न लिखित पांच स्तात्र हैं :— ` 
, १-अपराथ क्षस!पन स्तोत्र । 

२--द्वादशपज्ञरिका स्तोत्र" «=`. 

३--चपट पञ्जरिका स्तोत्र । ( अथवा भजगोचिन्द स्तोत्र ) 

४--पञ्चुरत्र मालिका ATA 

५--पञ्चाक्षर SATs ! 

इनसे अन्तिम स्तोत्र का पाठ एक हस्त लिखित प्रति के अनुसार 

THAT गया हे और सब स्तोत्रों के पाठ स्तोत्रर्ाकर से saga किये गए 
हैं--अतएव यदि कहीं कुछ पाठ भेद देख पड़े ते पाठकृगंण स्वयं विचार 
लेवे याही कहीं कहीं को अशुद्रिया झा भो Ara Sa को रुपा WE ຄ 
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॥ अ्रोशैवन्दे ॥ | 

निवेदन |: | 

- 

श्री ९०८ भगवान्‌ शंकराचार्य, के पठित समाज में कोन नहीं जानता हे? 
क्योंकि उक्त आचार्य स्वामी जी का प्रादुर्भाव Rae सनातन वैदिक धर्म के रक्षार्थ 
ही gut था, फिर यदि वे अनेक वेदांत हरथ्‌ क्रैर भगधदुगीता इत्यादि पर 
' आपना भाष्य नहीं लिख गए हाते ते! आज दिन इस भारतवर्ष में न ता उन अन्थों 
का ही दर्शन rU मारन सनातनधर्म ही की vas फहरातो, वरन चीन, जापान, 
लंका इत्यादि की तरह यहां भी Rug धर्म ही का अड्डा बना रहता । जा हे! भ्राज में 
उन महानुभाव का जीवनचरित लिखने के लिये नहीं बैठा g --क्योंकि “छोटे मुंह 
बड़ी घात” केसे हा सकती हे? हां जा लाग उनका वृत्तान्त जानना चाहें वे संस्कृत 
के प्रसिद्ध “शक्कर दिग्विजय” शाथवा “शङ्कर चरित” इत्यांदि ग्रन्थों के देख aa— 
SHIR उक्त ग्राचार्य महाराज जब काशीधाम में आये थे तब सणिर्काण का ata पर 
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उनसे “agga” एवं “गीता” इत्यादि के निमिता भगवान वेद व्याजी का समागम 
हुआ था जब कि (ब्रह्मा के अवतार ) सुरेश्वराचाय जी ने यह पद्य कहा था :--- 
“ शङ्करः शङ्करः साक्षाद्‌, व्यासो नारायणः MAY | 
तये! विवादे सम्प्राप्ते, किङ्करः कि करिष्यति 07? 
इसी कारण से यह बात प्रसिद्ध हे कि उक्त ກະຊົ? पर शांकर भाष्य ही सर्वांपेक्षा 
यथाथ ओर उत्तम हे, क्योंकि झलकारको arafa ले करके वे भाष्य बनाये गए हैं-- 
अतएव उसमें थां की खींचाखींची नहीं देख पड़ती Weg उन्हीं भाष्यकार भगवान्‌ 


° आंकराचाय जी ने अल्पज्ञ एवं उपासना काण्ड के ຊາສ! के हितार्थ ही अनेक देवते! 


को स्तुतियां ज्ञान वैराग्य और सदुपदेशों से भरी हुई वनाई हैं, जा प्रायः देख पड़ती 
हैं भर उन स्तार्चो का सनातन wat (हिन्दू) लोग ता श्र ति--स्मृति के ससान परम 
ຖໄຈ້ສ सान कर पाठ इत्यादि करते ही हैं, पर ue विधमीं विद्या प्रेमी लाग भी 

उनके अक्षरों के बड़े VIEL एवं सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वास्तव में आचाये | 
स्वामी के वचन जैसे ही उपदेश प्रण हें वैसे ही सरल और हृदयंगम भी Š । पर समय 
के फेरफार से द्याजकल संस्कृत भाषा के प्रचार घट जाने के कारण ही से बहुधा लाग 
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अपने धर्म-कर्म के विषय में वैरे ही waters Sr जाते हैं जैसे कि राजभाषा ( wg- 
जी) नहों जानने से शाजकाय को दक्षता में अनाड़ी बने रहते Em 

gua सभी शास्त्र इत्यादि विषय संस्कृत ही में लिखे गए हें, पर अब wg 
संस्कृत मृ तभाषा समभर जाती हे, Gillen जब महाराज भाज इत्यादि का राज्य या 
सघ उनके दरबार में यही संस्कृत भाषा जीवित और जागरूक थी, काल कलवारिने 
भी संस्कृत ही में वाद विवाद (बहस ) करती at पर, यह बाते भगवान काल का 
नापसन्द हुई उनके पलटा खा जाने पर जब यवनों (मुसलमानों) का राज्य रार भ हुध्या 
तब वे हो संस्कृत के ग्रन्थ हम्मामखाने के इंधन बनने लगे ! हाते दाते जे कुछ कोने 
WAC में पड़े रह गए थे वे हो फिर हमारी वर्तमान सरकार का WAT पाकर किसो 
भांति इधर उधर चलने फिरने लगे । वास्तव में यदि यवनां ही' को प्रथा अड्गरेज लोग 
भी धर लिये Bra ते! अराज दिन संस्कृत भाषा के ग्रन्थ दुलभ ही नहों चरन WEE से 
हए जाते--दस वारिवतण्डा का इतना हो प्रयोजन हे कि ww जो कुछ बची खुची 
Tapa भापा रह गई है, उसके भी जानने वाले लाग बहुत ही थोड़े हैं, यह प्रायः 
देखा जाता है कि कितने ही लाग ua पाठ ता करते हें पर उनके YA WWW 


— "zz 
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लेने का परिश्रम बिरले ही उठाते हैं | Are पणिठत लाग भो wad धम यन्यें का 
(हिन्दी ) भाषा में अनुवाद कर देने पर word विगड़ेल आय भाइयों के अथवा 
विधमियों के द्विद्रान्वेपण से डरते हैं जिस कारण से सच्चे अधिकारी लोग भी “गेहूं 
के साथ चुन” के समान fas जाते हैं ຄ 
| बस इन्हीं बाते के विचार से आजकल संस्कृत Dub का येथा सम्भव दिन्दी 


इत्यादि भाषाओं में अनुवाद हाना आवशयक सा जान पड़ता हे । पर अनुवाद में 


Re यन्य के agn ही भाव gar चाहिये,वयोंकि अनुवादक के! अपनी ओर 9 कुळ 
बढ़ाने घटाने का अधिकार नहीं हे--हां जे उद्ददय लाग कविता हो का आनन्द 
gear चाहें वे कृपा करके सल पदोंही पर ສາ वेठ अ: इन LATS में शान्त एवं भक्ति 
रस का स्वाद चक्खे--क्यांकि मेरे QU क्षद्रवुद्धि झजुवादक को भाषा में भगवान 
शंकराचाय के पदां का भाव कलक जाना बहुत ही कठिन Qa फिर भी मेरा साहस 
सवया क्षन्तव्य हे क्योंकि wrara स्वामीजी ने स्वयं कहा है : — 
AMSAT : । 
घहुतेरे लागों का यह भी कथन हे कि जितने दी स्तेचादिक. प्रचलित हें वे 
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ສຸສ के सब भाष्यकार ही के बनाये नहीं हैं, वरन चारो दिशाओं में स्थापित Ha 
स्तस्भरूप चारो ASD महाजुभाव जे आज तक श्रीमच्छङ्कराचार्य ही के नाम से 
असिद्ध हैं उन लोगों के भी घनाये हैं संभव है कि बहुतेरे स्ताच ग्राचाय प्रभु के अनंतर 
उनके नामांकित आचाये हारा बने Vt पर वे सभी चार्य लाग हमलोगों के वेसेदी . 
माननीय ओर पच्य हैं जेसे कि भगवान भाष्यकार हैं udif येही लाग इस कठोर 
कलिकाल में भी बिचारे बढे धर्म के एक AS urge हैं, अतएव ये पांचा ari 
के भाषानुवाद उन्हीं.चार र्म दिग्पाल स्वरूप चारोंही मठाधीश ud छन्तर हित 
भगवान्‌ भाष्यकार व्ही सेवा से भक्ति पुरस्तर समर्पित Š ॥ 

Sic ge विश्वास हे कि वे लाग ກອສ चित्त से, यदि आशीर्वाद देदवगे ता 
re भी बहुतेरे उत्तमेत्तम स्तेंचादिक यथावकाश भाषाचुवाद के सहित प्रकाणित 
Sra पाठक महाशयें का मनेविनाद कर TAN क्योंकि ये पांचा स्ताच केवल उदा- 
हरण स्वरूप ( नमूना ) लिखे गये $— इनमें “चर्षटपल्लूरिका” एक बार ळपो यी, जिसे 
लोगो! ने दाये।हाय स्वीकार कर लिया इसी से भवकी बार पांच स्ताच एकत्रित करके 
प्रकाशित किये गये हैं। अन्त में केवल एक बात झर भी निवेदन कर देना है कि यदि 


= 
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ग्ाजकल के सुलेखक कवि लाग SAA उपदेश युक्त स्ताच इत्यादिक धर्म सम्बन्धि 
qat की ओर दृष्टि फेरकर भाषानुवाद लिखने का कष्ट स्वोकार करेंगे ता धीरे 
घोरे हिन्दी ທາ भी भंडार भर जावेगा औए साथ ही साथ फेवल हिन्दी जानने वाले 
सरागो को भी कुछ कुछ संस्कृत भाषा का आभास भलकने लगेगा ॥ 
॥ इत्यलं विज्ञेष ອະສ າ 
निवेदक--- 
_ 'चिपाठी नारायण पति शस्मा - 
| काशी । 


e 
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ວຸ जावन्दे । 


a 
॥ अपराध क्षसापन UFA ॥ 
AA CN 

आदौ कर्भ प्रसङ्ात्कलयति setara SAT स्थितं मां, 
विण्सूचा मेध्य मध्ये कथयति नितरां जाठरो जातवेदा? | 
यद्य ຊືຕສ दुःखं वघथयति नितरांशक्यते केन वक्त ! 
क्षन्तव्या मे ऽपराधःशिव शिव शिवभेःःश्रीसहा देव sear ! ॥१॥ 
आदिहिं ad naga के बस, सातु कि काख में पाप दबाया, 
सूत quw निषिहु aug सने, सहि जाठर ATA जलायो à 
Sn ag दुःख अनेक सहे, उनके! अब SIT सके गनवाया? 
प्राप हमार छसो शिव ! आप, नहीं करुत्तानिधि क्ये कहवाये। ? usu 

















E दुःखा तिरेकान्सल ललित ag: स्तन्य पाने पिपासा, 
ने शक्य agar अव ໆຫ जनिता जन्तवो मांतुद्न्ति। 
arat रोगादि दुःखाहुदन परवशाःशङ्करं न CATIA, 
न्तव्या से ऽपराधः शिच शिव शिव भा! श्रीसहादेवशम्भा 1 WRU 
बाल भये दुःख घेरलिदा, सल ata तने थन gu पियास, 
इन्द्रिन से नहि शक्ति रही, भव जन्तुलगे करने सस नासा ! 
रोग रू दुःख अनेक ग्रसे ຕສ रोादुन ही कि रहो इक आरसा, 
"m शिवशंकर | दीनदयाल | T अपराध फटा ກ निरासा ॥२॥ 
प्रौढा5हं यावमस्यो विषय विषधरैः पञ्चभि AA सन्या, 
दष्ठो नष्टो विवेकः ya धन युवति erg res feum | 
. झैदी चिन्ता विहीनं सस gaa सहो सान गवो Free, 
क्षन्तव्या मेऽपराधः शिव शिव शिवभाः! श्रीमहा देव शम्भा MIN 
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Aa जवान भये विषधर॒समस, पांच चिषे तन संधि sa हैं, 

wu बिबेक गया जुबतो Ga, द्रव्याहि के खख स्वाद्‌ Wd हैं ! 

शंकर चिन्तन होन Go AG, सान रु गवेहि आइ Wu हैं, 

भार GAT अपराच महेश्वर ! से! UTA हम नाय SQ Š "an 


वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विनत गति सतिं आंधिदैवाधि तापैः, 
पापै रागे वियेगे स्त्वनवलित वपुः प्रौढि CAST दोनम्‌। 
मिथ्या साहा aa मम war घूजेटे ध्यान ure, 
क्षन्तव्या मेऽ पराधः शिव शिव शिव ला: श्री सहा देव शस्भा ॥४॥ 
a भये पर qfšzw को, गति 3r मति ढीलि we aag, 
राग वियेगहिं पाप थितापन, प्रौढ़ि गडे तनते aset 
maa ATE सरे,अमिलठाषनसे, सन घूस TEN est, 
wife भ्यान से शून्य रहें Ha, मे अपराध मे! qaq ॥४॥ 
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नो ari स्मार्त कर्म प्रतिपद्‌ गहन प्रत्यवाया कुलाख्यं, 
शोत वाता कथं से first कुल चिहिते ब्रह्म साग Tare । 
ज्ञाता war बिचारे! श्रवण सननयोः कि निदिध्यासितव्यं, 
क्षन्तव्या सेऽपराधः शिव शिव शिवभा' श्रीमहादेव arcas 
सलि के प्रलिपाद्ल wa सनै, नहि हेइइ सके प्रतिबाय Suum 
अति को तब बात कहे कहुँले!,द्रिज जाग जे व्रह्म के सागं बताया । 
नहिं YA विचारते जाने सुने, सननादिक घ्यानहुमे न गवांयो 
gau अपराध हमार ny! कछु साते Tet करते बनि आयो nyu 


स्नात्वा प्रत्यूष काले स्नपन विधि fear नाहृतं गाङ्गतोयं, 
Garey वा कदाचि बहुतर गहना त्खण्ड बिवो दलानि | 
नानीता wur भाला सरसि विकसिता गन्ध पुष्पै kazu, 
च्‌न्तव्या मेऽपराधः शिव शिय शियः श्री भहा देव शर्मा ९॥ 
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न्हाय प्रभात नहावन के हित; जान्हविके जल सें नहि eU, 

पूजन हेत adi बनते नहिं, लाकरि वेलकि पाति चढ़ाया i 

uut विकते सरसे नहिं, aga माल तुम्हें पहिरायें, 

भें अपराध HAT करों शिव | आझुहिते उनके सहवायें | win 
दुग्पैमेध्वा ज्य युक्तै df सित सहितैः र्नापित नेव लिङ्ग 
ना लिप्तं चन्दनाद्यैः कनक विरचित पूजितं न प्रसूनैः । 
qa: कपूर दीपै विविध रसयुतै नव मच्या Tar, | 
«casar सेऽपराघःशिव शिव शिवभोः श्रीमहादेव शम्भा WN 

दूध get मथु घो fafaa, Warga से नहिं लिंग हवायें, 

चन्दन लेपि प्रसूननते, wag नहिं पूजन सें anA ( 

YA कपूर प्रदोष चढ़ाय, नहों पकवानहि ATT लगायें, | 

पाप बटेरि ati इर! शंकर ! में इनसे न कभ बिलगायों nou 
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eqrear चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतर YA नेव FA fásrear, 

qed ते लक्ष संख्यै हुतवह बदने नापितं बीज सन्तः । 

नो तप्तं गाङ्ग तारे ສຕ जप ferait सद्र जाप्ये नवेदेः 

qeasat as परा धः शिव शिव शिवभोः श्री महा देव arate 


Sa शिव को रखि के wag, नहिं ຕີ! द्विज के! घन दान किये, 


qa ata के संत्रन के जपिके, नहिं पावक में लखहाम किया ນ 

fat चरि गंग कछारन में, तप रुद्रिय के नहिं जाप किया, 

शिवशसु ! छमा करिये अपराध, fag ga बार हजार किवा ॥८॥ 
स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणवस्य ຊະ त्कुण्डले QAAN, 
शास्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटित feud ज्ये!तिरूपे पराख्ये | 
लिड्ज्ञे ສຄ वाक्ये सकल तनु गत शङ्करं न स्भरासि, 
क्षन्तव्या सेऽपराघः fara शिव शिवभोः श्री महादेव शस्त्रो ! Ill 
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a 


स्यान GIT तार ससीरन, कुंडल quu मारग सांहों, - 
gia प्रलीन विला प्रकटे पर, जोति सरूप हुदै ३इठाहों | 

fu जनावत ब्रह्म के າສສ, व्यापक शंकर mU न «eret, 

ज्ञा अपंराच न नार SAT, dr हमार ठिकान mg पर argi Nen 


नग्नो facere शुद्ध छिशुण विरहिता ध्वस्त सोहा न्‍्धकारो, 
नासाग्रे न्यस्त दृष्टि विदित भव quit नैव दृष्टः कदा चित्‌ | 
उन्सन्या चस्थया त्वां विगत कलिमलं शङ्कर न स्मरामि, _ 
क्षन्तव्यो मेऽपराधः शिव शिव शिवमोः श्री महा देव शमो | ॥१०॥ 

नंग निसंगन शुद्ध गुने तजि, are ug अँचियार gara, 

नासिक अग्रहि Af agra, eat भवके गुन में न qutd ! 

है saaa aH कलि नाशक, शंकर के चित सें न uera, 

हाय LEAT SAT AIT, AVA | में इनमें suara ॥९०॥ 
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द्रोद्धा सित दोखरे स्मरहरे गङ्गाधरे शङ्करे, 
gia faa कण्ठ कणं विवरे data Jara? | 
दन्ति त्व कृत सुन्द्रा FATAL STU सारे हरे 
areri ge चित्त वृत्ति मखिला मन्यै स्तु कि कमेभिः ॥११॥ 
चन्द्रसे भ्रामित शेखर ऊपर, गंग की चार घरे सद्नान्तक 
शंकर ada झषित हैं, चख अभि लसे जनु रत्र स्यमंतक ! 


बस्त्र सदा पहिने गलखाल, वही जग atag सार asas, 
मुक्ति छे हेत करा उनपे चित, FALAH हात भवांतक ॥ ໃໃ u 


कि दानेन' धनेन वाजि करिभिः घाप्तेन राज्येन कि! 
कि वा ya कलच मित्र ILA Get vien faa! 


sed त त्क्षण अङ्गरं सपदि रे त्याज्य सना दूरतः, 
स्वात्मार्थे शुरु वांक्यता भज भज श्रीपावतती THAT |! ໃ ຈ! 


१ “चानेन” पाठान्तर हे | MESS 


u u [| ® AL) aie = "POOtrTT"TTU U UV . UU 


दान किये अरु za लिये, गज वाजि चढ़े बड़ राज 3 

ya BUA" मित्र लढे, पस रासि d ຕສ गेह सँभारे । 

E फल हाड सके wr, छन क्षंगुर साचि तजा इन सारे, 

स्वारथ हेत सजा Tea सनि, पारबती पति हैं रखवारे | ຄ ໃຊ າ 


E E GERLI पच्चयतां प्रति दिनं याति क्षय सावन, 


प्त्यायान्ति guter. न दिवसाः काले जगद्भक्षकः | 
लदमी स्तोय तरज्ञ AG चपले विद्युच्चल जीवित, iu 
` तस्मा vat हरणा गतं दारणद्‌ | त्व रक्ष रक्षा घुना 


dag आयु सिराति प्रतिच्छत, जेन हूं थिर PARU, 

जे fea बौतिगे चे नहिं Siza, काल सवे निज Bic करेगे : 
| है लळिमी जल alfa सा चंचल, जीवन fasg छटाहि Sa m 
seq] mama बह (wa) MAMAA n । सरनागत वत्स (च्छ) ल! आप कृपाकरि माहि AA WR 






८ uganga” Sur भी पाठ ຈີ ! 
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कर ACTH वाक्‌ कायजं RAS वा, 
HAN नयनजं वा मानसं वा ATA | 
विहित भविहितं वा सव मेतत्क्षमस्व, 
जय जथ करुणाव्धे श्रीमहादेव शम्सों ! 

कर चरन किये वाक ZTA SAA वा, 

अवन चख विकारी चित्त में पाप भारी । 

अकृत SA TL Š ठसा थान तेरे, 

जय जय करुनास्क्षाचे सहदेव WAT | 


सत्सम? पातकी नास्ति, त्वत्समो नास्ति पापहा | 


NVU 


NWI 


इति सत्त्वा महादेव ! qar area" aur कुरू uir 


सोसस पापि ສ आन, उद्घारक GT सम gta 
अस विचारि gata | उचित ata से को जिये 


3 s6 39 
ni स्ते umu ວາກ. है. Collection. Digitized by eGangotri -- 


॥ gY n | 


TAN 


- à hu) m + - 


es 





ຂຶ່ 





इति श्रीमच्छङ्कराचाथ विरचितलपराध qarqa स्ता सस्पूर्णम्‌॥ 


शी guad विभिभितानि, 


स्तोत्राणि दिव्यानि पुरातनानि ! 
anganga ससन्वितानि, 
विलेफनी यनि ga रिसाणि uqu 
ata श्रोत्रिपाठि नारायण पति yA विरचितेक्षाषानुदादुश् समासः | 
शुप्रस्भूयात्‌ | 
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ee 


श्रोशावन्दे॥ ` 


"| ॥ द्वादश पञ्जरिका स्तोत्रम्‌ າ 


ee 


MIQT FA: 0 


ae ! जहीहि ware तृष्णां, कुछ सद्युडि मनसि fagsurg | 
Iga निज कमा wea, वित्तं तेन चिनादय चित्तम ॥१॥ 
अरे gg ! तजु चनकी भासा, करु gale मन Big निरासा | 
जा fafa जाइ कम after’, बहि wu सन तेषिय भाई ! uu ` 
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າ 
L घनर्थ आवण नित्यं, नास्ति ततस्खुख लेशः सत्यस्‌। x 
gar दपि घनभाजां आतिः, waster विहिता नीतिः ॥२॥। . | 
सब gag जड अर्थ हि जाने, वासे तनिकहु gu सति नाना । 
yaga aaga इरांही, यही नीति aaa करांही URN 
दा ले कान्ता कस्ते ໆຫ: ! ससाराॉंऽय सतीव विचित्र! | 
eue कः ga mara स्तत्त्वं चिन्तय यदिद्‌ं आतः ! ॥३॥ 
क्षा सुव प्यारी p के है बेटा? ag संसार बिचित्र euer (समेटा ) ! 
काके तुन ຊີເ HES आये P तरव बिचारहु यह सति MA au" - 
"S e 
साकुर जन घन Maa गये, हरति निमेषात्कालः IST | 
auray सिद सखिलं हित्वा, वह्मपद्त्व प्रविशविद्त्वा ॥४॥ 
wa जन Maa ກເຊ न फोजै, हरत काल DAR लखिलोजै। 
साया जाल सकल यह त्यागी, हे।हु ब्रह्म पदके अनुरागी une 
3 कहीं कहो "ata पाठ हे ! ANNE aaa 
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= ATT ATA ATS, त्यक्तवात्मान भावय ATS | 
आंत्म ज्ञान fadtar qer—, स्ते पच्यन्ते नरक fr: າາາ 
कास क्रोध लाभ अरू Ate, छाडि बिचारा अपने के 2 P| 
आतम ज्ञान होन सलिमंदा, पकहिं नरक संह sete न UAT nyu 
खुर akar तरुखूल निवासः, दाय्या' सूतल मजिन वास! | 
सर्व परिग्रह भाग त्यागः, कस्य सुखं न करोति विरागः UU 
खुर सेंद्रि तरु तल युहवाला, खटिया utu ສະສ vous | 
सब faa विषय बासना त्यागा, fafgat सुख नहिं करत बिरागा ? ॥६॥ 
शचौ सित्रे पुञ्ञ बन्या, भाकुर यत्न विग्रह खन्या | 
अव समचित्तः स्वत्वं, चाञ्च्छस्य चिरायदि ferreas ॥७॥ 
ສກ faa ga हित समुदाई, stg जतन जनि मेल gie i 


28 


hawan Varara 
` m A tp 


-- ७८ ——— opm s —— . 


_ Bry ຈຈາກ fan सब दास, ຊືນ चाह फट ET (सस) TIR, uen | . 


२५ | 


EU germs `- 
—'c—— -— — s. 





areata A Baran Wa ज्ञानम्‌ वी 
नाहि ताहिं aad हरि एका, नाहक केप करे घरि ठेका ! 
सबसे आतमही लखिलोजे, Iag सगरे! तजिदीजे NEn 
प्राणायामं प्रत्याहारं नित्या-नित्य विवेक विचांरम | 
जाप्य समेत समाधि विधानं, Ht वघानं महदवधानस्‌ IRI 
प्रान गती अर्‌ प्रत्याहारा, नित्य अनित्य बिवेक बिचारा à 
सहित जपादि समाथि बिधान, सावधान Ë करु अवधाना ua 
नलिनी दल गत जलवत्तरल , तजी वन मतिशय चपलम्‌ । 
विडिव्याध्यक्षिसान ग्रस्त, लाक शाकहतञ्च समस्तम्‌ ॥१०॥ 


5... AAA eee ee ee ——— 


opt eee Sess 
१ “भेदाज्षानस्‌” भी पाठ Qi २ “सखिलं” पाठ भी जलवत्‌ के स्थान में हे ४ 
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कातेऽष्टादश देशे चिन्ता | arga | तव किन्नास्ति 3 I | 
यस्त्वां हस्ते डुददृ निवड ) ATTIC प्रमचादि ATEA utt 
छान अठारह' देसनि चिंता? पागल: का नहि are fadat ? ! 


1 | बात बतलावत 
जे! तुहिं हाथ बांधि समुझावत, afe faag बात 


uq qu 


ga चरणाम्बुज (TATA MI, संसारा द्चिराद्धव TH । າ 
Sra मानस नियमादेव, द्रध्यसि निज हृदयस्थ दवस uq 


Ta ey | 
ສ dig जग जन्म De 
गुरु पद्‌ पंकज पूरन AMI, हे! 


इन्द्रिय सहित चित्त गति राका, निज हदय स्थित देव faarat ॥९२॥ 
द्वादश Wer CRISE एषः, शिष्याणां कथिताह्मपद्शाः | 


Jar SAAT विवेक,स्तेपच्यन्ते नरक TARA 


າໃຈ 


I क सक E TT 


eg S ceat 
१ पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय, रूप, CI, गथ, STs 
Sic MAT I ९८ 
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Ë daftar से Ag, (WAWA शित उवदेस wg ! 

जिनके चित्त न हात AAST, Q नर पक (र ) ते नरझ अनेका ॥९३॥ 

इति भ्रीसच्छड्ठराचाच्ये विरचितं area पञ्जरिका 
ra SATAY l 

ag शंकराचायें सुख बानी? ` 

Arga uga gre णर ज्ञानी ! 

यहिते सार।यण पति wai, 


१७ 


साषा ag किये! ata अस्सा uqu 
गी ज्रिपाठि नारायण पति शर्भकृता भाषाजुवादे। ऽपि समास este 
: | शुभस्सूयात | 
kak: 


4 “SN 


Se M, od 
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rect ! | 
E deser CAAT N 
SSI 


दिन सपि रजनी सायं प्रात! | शिशिर eer yarara: | 
कालः हीडति गच्छ arg- स्तदपि न ss त्याशा वायुः ॥१॥ 
सांझ aac दिवस पुनि राती.। सिसिर बसन्त ऋतु Patt भाती i 
खेळत are जाति चलि ary । TAY न GIFTS आशा वायू uqu 


3 तष CHU. WAASI ENAR Peran AAS dn sited by eS | 


——— Y 





wap pu 


hd Mena 


१९ 


अभ्रे afa: एछे आन । राजी चिबुक qufae ara: | 


करतल FAQ AIAG घास) स्तदपि न झुण्च त्याशा पाशः UR ` 


आने आगि पीठ पर eng राति Fags से utara Su! 
करपर भीख Brat घाता aay न छाइति भासा फांसा UA 
वाच FR पार्जन सक्त Ú स्तावन्निज परिवारों रक्त! | 
पञ्चाद्धावति जजरदेहे। ardt एच्छति कोऽपि न TS uut 
suum चन अर्जित करि GTAT | तबतक सब FETT AT नाता | 


पाळे gaga तनु जब uu wid yaa खात स RW ॥४॥ 


Sw: | 
रिली ຊແຄ໌ Biya ທີກ: | काषायास्थर UE BAN 
uate न पश्यति ຊຮ । उदर AAA कृत «ga ul 


जटिंली yu नाचित ທີສ! ! पहिरि कसाय as कृत RAT ! 


देखतहूँ "fü देखें ສຸກ ! पेट हेत efi Ww निगूढा UY ະ 
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अगवदूगीता किञ्च atar | 3 खथ कणिका पीता t 
anata यस्य qu समचा | तस्य यसः कि कुरुते FAT ॥९॥ 
ले कुछ भगवत गोता wed | बा गङ्गाजल कनिका पियहों। 


"एकबार जिन gR पद्‌ AWT । जस नहिं करते तिनको चरचा ॥६॥ 


erg गलितं पलितं qus दशन विहीन जातं तुण्डस्‌ | 
gat थाति शहीत्वा दण्ड | तदपि न छुज्चत्याशा faved, UA 
मुरले अङ्ग बार ສສ पाके। सुख सै दांत एक नहि जाके। 
से GSAT लकड़ी ले चलता Lag आसासे पिंड उबरता uot 
घालस्ताचत्क्रीड़ा ATH | स्तरुण स्तावत्तरुणी र्त! 
बृडस्तावचिन्ता भगः ! परमे ऋद्म णिकेउपिन TR: Sl 
लहिका Seg लागा। तरुन भये ASAT रस पागा | 
वूड दात चिंता, जागा, प प न. ७0००0 
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| | 
पुनरपि जननं पुनरपि सरण । पुनरपि जननी m Ta 
इह संसारे ແຊ दुस्तारे | कृपया5पारे पाहि छुर : 
फिर फिर जनना फिर फिर भरना । far फिर नात उद्र सें SU 
ແຮ असार संसार नकारा LATA | RAT कर aly gai ໄ | 2 me 
~ ° नर . 
पुनरपि रजनी पुनरपि दिवसः | Dis pia ma 
पुनरप्ययनं पुनरपि थष | तदपि न झुञचत्याशा nm 
रास दिवस फिरि {करि ate भावत | सास stead जिज रूप ລີ 
erum वर्षे sagt बित जाते ! qui न आस्व ष fasa UR | 
fa गते कः कास विकार* | gre नीरे "i E 
नष्टे द्रव्ये कः परिवारों | ज्ञाते तत्वे कः ससार! १ 
बीते वय कहूँ ATA विकारा ! ສຣີ नोरकह व्हा NN 
za MM तष कहे घरिवारा। तत्व ज्ञान पर फड संसारा UR 


R? || 
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नारी स्तनभर नाभि निवेश | =| STAT सोहावेशस्‌। 
एतन्मास aarte विकारं। मनसि विचारय arcam ॥१२९॥ 
कासिनि gaar नाभि निवेसा , कूठे सायासेष्ठा ur i 
यह सब चरबी सांस विकारा ! सन में साचडु बारहिंबारा ॥१२॥ 
RE कोऽहं कुत आयात! | का से जननी का मे ara: | 
इत्ति परिभाचय सर्व ससारं। विश्व॑ त्यक्ता स्वप्न farre ॥१३॥ 


| क्षो लन? को इस? ສຮູ້ से आये? Sr सांता? फे बाप ayia P ! 


करु लिचार यह सफल AMU , तजहु fre जिमि aa बिचारा ॥१३॥ 


शेघं गीता नास awe | ध्येध श्रीपात रूप =s 

नेयं ama सङ्गति वित्तं | देयं दीन जनाय च aa ॥१४॥ 
सहस नास AT गीता गाना । श्रोपति रूप सदा कर ध्यास! । 
सज्जन संगति सें चित कोजे। दोन अनन के सिञ्च घन दोजे ॥१४॥ 
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amanat निवसति देहे | कुशलं तावत्शुच्छति ate | : 
गतवति aàr देहा WA । आयो विभ्यति तस्मिन्काये RA . 
eui जीन ad तन सांही । तनलगि पूछत quu aigi ! 
शिकते वायु देह के नसे । चारिहु इरति ताहिके पाके॥१५१ 
gaa: Ferra रासा भागः | STU शरीरे zr | | 
यद्यपि लाके मरणं दारणं | तदपि ສ छुञ्चति;पापाचरणस्‌ uqa | 
ຊຈ से करत नारि सन झगा । अन्त सरीर हात ສກ रोगा । 
aura सरन सरभ जगलांही | qz न पाप कसे लजिजांदी ॥९६॥ 
| Na 
रथ्या ade विरचित कन्थः। पुण्या पुण्य Rafia qeu । 
नाहं नत्यं नायं लाक | स्तदपि छिसर्थ कियते शाकः ॥१७॥ 
farge atta बनाएँ Gat) पाप पुन्य से afia पंथा i 
ga afe तुस नहिं नहिं ay guai dr फिर काहे करते ATH P Ug 


LS —À — a! 
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कुरुते गङ्लासांगर गमनं | ຂຕ परिपालन मथवा i | 
ज्ञान विहीने सवे सनेन | खुक्तिनेभवति जन्म शतेन ॥१८॥ 
KETIK यात्रा करते | ແສ उपवास दान TATE | 
ດາສາ ज्ञान एन सबते नांही Rifa मुक्ति सै।जल्सहु «tet ugcu 
( भज गोविन्द २गाविन्दं भज gu !! 
॥ इति श्री सच्छङ्करा चाय्ये विरचितं ade पञ्जरिका etr समात्‌ ४ 
॥ श्रीज्ञिपाठि नारायण पति ase कुता ॥ 
KITAA akta: । 


भर o 
| पुभझ्र्यातू । S 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 
— € —M————— ——— 





situe ! 


i अथ पश्चरल मालिका स्तोत्रम्‌ ॥ 


वेदे! नित्य मधीयतां तदुदितं aa स्वजुष्ठी यतां, 
तेने शस्व चिधीयता सपचितिः red सति स्त्यञ्यतास्‌। . 
पापौघः परिधूयतां भव सुखे दाषा5नुसन्धीयता, 
मात्मेच्छा व्पवसीयतां निज गृहात्तुण विनिगम्यतास्‌ II 
चेदह्वि नित्य पढ़े चहिये, अरू वाके wq सघ कसे करोजे, 
| चाहिते इश्वर तोष करो, सब WA बिकारन के ater ate । 
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पाप agg दूर wn भव के सुख देय भरे vfa 3 
AAA ज्ञान घढावने है, निज सन्दिरते तुरते अलि AR 
ae: सत्सु विधीयतां भगवतोा भक्ति ger धीयतां 
शान्त्यादि' परिचीयतां दृढतरं कमोशु संन्यस्यताम्‌। 
efaar arate मलुदिनं तत्पादुके सेव्यतां, 


uqu 


परछी काचर सथ्य तां अति शिरो वाक्य समाकण्यताम्‌ URN 


प्तीजिय संगति सज्जन को, Kanak भक्ति get करि ສໄໄຫຊ 
लीजिय शांति शनादि बटोारिके, कर्ल कठार सबै तजि tia i 
दीजिय आद्र पंडित & नित, era guit st aga uu, 


चेय ສຫຼ इफाक्षर An अति के सिर arma Bt शत फोजिय 


घाक्याथञ्च विचाय तां अति शिर! पक्षः सलाश्रीयता, 
gani त्लुविरस्थतां अतिमत स्तकोऽचुसन्धी यत्तास्‌ । 


3 arafa” एत्यादि qa महाषावय;--'ग्रथवा उपनिषद्‌ ! 
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waka विभाव्यतां agr we: परित्यज्यतां, 
देहेडहंमति Waal चुधजने ala: सखुत्छज्यताझू 
ag विचारिय aaa के ata के, सिर पच्छ समाश्य फोजिय 


a बुरे से बिराल लहा, शुतिमान के तकं समर्थन कोजिय। ` 


«grt आहें? ag आइय जू, चित Š कबहूं सति गर्वेहिं कोजिय, 
देइ d ठांडि agafà का, ga rm r न विवादहु कोजिय 
. क्षदृव्याधिश्व चिकित्स्यतां प्रतिदिन fata झुज्यतां 


स्वाझन्त नच थाच्यतां विधिवशात्प्राप्तन सन्तुष्यताम्‌ | 


खादासीन्य मभीपसतांजन कूपो नेष्डुय्ये सुत्सण्यतां, 
शीताष्णादि विषज्ञतां नतु वृथा area ससुघाय तास्‌ 
qfy व्याधि दुबा aa, रराज qat मस सोख हिं चाषिय 


सांगिय Migs अन्न फभू aig Are मिले बहि तेषिफै:राखिय । 
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चाहिय नित्य उदासिनता, जमि लेगण at करुना ຫຼໃຈຫໄໃແ່ຫ, 
सीत war गरमी सिये, Ka सति sudtü ata के भाषिय 
एकान्ते सुख मास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां, 
पणात्मा सुसमीक्ष्ता जगदिद तद्दाघित इर्यतासू | 
प्राककर्म प्रविलाप्यतां चितिबला न्ञाप्युतत्तरैः दिलष्यतां, 
प्रारब्धं त्विह सुञ्घता मथ पर त्रह्मात्मना VTAATA 
घास इकन्त करा सुख से, परमेश्वर छी पर चित्त घरोजे 
परण आत्सहि Za AT, TACT जग तन्मयी STASIS ! 
यर जन्म फे क्स गवाँ, fafa के वल उत्तर मेल न कीजे 
A 
प्रारबचै करि भोग Te, पुनि aa Kasta AMA 
इति आओ सच्छं विरचित पालिका 
fa sir घमच्छकराचाय त Hata 
CAUSA समाप्तम | 
vit जिपादि नारायण पतिशसे कतो भ्राषानुवादे'उपि AAA: शुत्तस्भूयात्‌ Y 


॥४॥ 


Wart 


NYAU 
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3 u MNraee ॥ 
(N q eq <. 
॥ श्रीषज्ञाक्षर Talak ॥ 
A r NA AA — 
नागेन्द्र हारोथ जिलाचनाय, भस्माझरागाय सहेश्वराय | 
देवाधि देवाय दिगम्बराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥१॥ 


नागन हार ສຕ໌ गल में, GH लोचन तोसर ຈາຍ में रालत, 
Meaty ara किये HATIA, सहेश्वरकै सगरे! तन गाजत ! 


देवन के अधिदेव dut, पर आसु fiat gute साजत, 
= शिव | तेहिं मनास करैं, जिहि संत्र के भादि मकार विराजत URM 


- 
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arag aater सूचणाय, समस्त गीवॉणगणाचिताय। 
HOTT नाथाय पुरांन्तकाय,तस्मे मकाराय ກສ: शिवाय॥२॥ 


ga खालळि ऊपरना तन, WIT Urge है अतिनोका, ` 


देव ສອື जुरि पूत हैं qz, पंकज पारणतो-पति जो के t 

तोनहुँ arsa Say नाय, za ygt के पुरी ST, 

ara Qi शिवशंकर Qr, जिहि संत्र सकार जिना अति wer usu 
शिवा झुखास्भाज विलासनाथ, दखस्य aya विनाशनाथ | 
SER यैः्वानर लोचनाय, ATA शक्काराय AA शिवाय URI 


शिव पारबती सुख पंकज के, fea ic समान fürs फरे, 
उनही अति fad gag के, सघ जज विनाशित के fare । 


ສູກ giaa सूरज At अगिमी, यह तोनहु Sew थान धरें, 


wat Aes जलेः Wu । 8 0 
ar kaua जशेशर के, sŠ संत्र शब्तार जिना w भरें "qu 


-0. Mum u S a ranasi Collection. Digitized by eGangotri 





i 


IE 





घशिष्ठ Karga गोतमा जि,-छुनी नद्र विष्यांधर सेविताय | 

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्यजाथ, ATA घकाराय ກຕ: शिवाय ॥४॥ 
gaa gaya gre, मुनिराज घसिष्ठ अगरु्य विज्ञानी, 
घुनि Street ats तथा विद्याधर, daa जारि suspa पायी ! 
ALIA छे गछमें विष लात, सेर जनु तीलम छार बखानो, 
«fedt सतघार विचारत ຖືໄ asa बिना ga HATIA 

यज्ञ CAVITY KITITA, पिनाक हस्ताय खनालनाच। 

नित्याय gara निरक्षनाय, तस्सैयकाराय ສຕ: शिवाय ॥५॥ 
HU सरूप सदा तुस नाय! सदैव जटाधर रूप ARITA, 
छाथ पिमाकहि साथ रहे, तुस qa सनातम Ag बताघत । 
निस्य निरंजन हा JAN, qua «fü yg ew कह वावत, 
सेंत्र नते weal रति अंजन | संत्र asik अंत YAA 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


uum. 





३२ 


पञ्चाक्षर सिवं TS, यः पठेच्छिव सन्निधो i 


शिव लेक Karsa, शिवेन सह मादते ॥९॥ 
पंचाक्षर AMA यह, पढे शंभु के पास । 
ee वास Sara में, शिव सँग झरत ger ॥६॥ 


॥ इति श्रीमच्छड्राचार्य विरचितं शिव ga स्तोत्रं TATE ॥ 


ຊຮ पंचाक्षर वर्मे, रचित शंकरा'चाये कर ! 
जारायण पति wA, भाषा HE enata fax ॥9॥ 


ear नारायणपति शर्म निमिते भाषानुवाददच equi | 


'शिवसर्तु ! 
Ara ! 
ata देवकोनन्दन Tal हारा प्रकाशित ! 


CC-0 ar 3 E acude Sales bGanootri _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


og 


ê 
2) 


¢ 
.” 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varana 


. 
- 
wor pe 4 n 
າ" ~ ` : = 
; T NP 
! eS 
» Ui- 
. 
. 
. 
- ` 
- 
- 1 
" . ` “Ra h. 
` - + y 4. E 
. ` x. ` 
M 2 3 ^ 
2 Tem ë 
“1 . ' š ` ç 
= - °. . " 


si Collection. Dic iti 











| 


NYA IS 
YAN 
. 





S 


sius प्रारभ 





e 
NEVE ESET 
KATA 








v 





OA. CC-0. Mumuksh u Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NT, ເ.” 


+ 


p 
v. 


YOK 


^ 
= 


E 


P 
ງ 
` 


aK EK 


— e 


———MÁá— à 


HIE HHI HHO 


OK 


ET BARAT: 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ni : Pam 


າໃ 
IITR. ເຕໄສ. 
हरिमीडे ९ | ३ साधनपंचकस्‌ 
त्मवोधः & 


पत्नांक. 


१२ 


४ चतुःःछोकीभागवतम॒ १३ 


> 
X 
tg 


ມາ. 
A 


X CSI CY 





NL x 
S शीसचिदानंदात्मने नमः॥अथ हरिस्ताति ARA: : 
| स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिं यस्मिन्नेतत्सं x * 
तिचक AARAA MATE नञ्यातेतत्ससु- 
चक्र तं संसारध्वांतविनाशं हरिमीडे ॥ १ Ul T- 









“ກ 


NEM 


- |#|यश्चान्यक्तो व्यस्तसमस्तः सदसयस्तं संसारध्वा- 
i EE š qo ॥१॥ यस्मादन्यंनास्त्यापे नेवे परमार्थ दृश्या- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Š b 


ix Ig ` 

Jo Slat निविषयज्ञानमयत्वातज्ञाठज्ञानज्ञेयविही š स्तो० 
ເຈາ ह |नोपि सदा ສ स्त॑ संसार” ॥ ४ ॥ आचायभ्यो || 
%|ऊब्धसुसूक्ष्माच्युततत्त्वा वेराग्येणाभ्यासबलाचेव E 
Saat ॥ भक्त्येकाग्रध्यानपरा यं विदुरीशं तंसंसा s 
x 
^ 


*|र० ॥५॥ प्राणानायम्योरमोतेचित्तं Sle रुध्वा ना 


: न्यत्स्म्त्वातत्पुनरत्रेव विलाप्य ॥ क्षीणे चित्ते माह 


शिरस्मीति विदुर्य तंसंसार० ॥ ६ ॥ यं ब्रह्मारव्यं (5 
देवमनन्यं परिपूर्णं इत्सथं AKIFA सूकष्ममत-|| 


x 2 C. ७ C. Ao. 9 ? 
ॐ कर्थं ॥ घ्यात्वात्मस्थं ब्रह्मविदो यं विदुरीश तंसंसा ३ 
Xe ॥ ७ H मात्रातात स्वात्मविकाशात्मविबोधं | URI 


TS t .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


S 


X 
ຽຊ 



























र | 
KE 
X 

[तीतं ज्ञानमयं quie ANA AAA 

न्यं च विद्यं तं संसार० ॥ ८॥ ຈແ वस्तुस x 

acd विषयाख्यं तत्तदझेवेति विदित्वा तदहं < ॥ 

यायंत्येव॑ यं सनकाद्या झुनयो5ज त संसार ०॥९॥ 

यद्यदेयं तत्तदहं नेति विहाय स्वात्मज्योतिज्ञानमया- | 

tls 
aaa ॥ तस्मिन्नस्मीत्यात्मविदो यं विदुरीशं |#| 
त॑ संसार० ॥१०॥ हित्वा हित्वा हश्यमशेर्ष सवि 

| x कल्पं मत्वा शिष्टं माहशिमात्रे गगनान Il क š 

(ຂ໌ यं प्रविशेत्य च्युतभक्ता स्तसंसार० l ll ९ 

- KA TAA सर्ववेत्येवेहन ये वेत्ति च 


I ` & 
` h Y > 
E າມ “. 
3 
34 


Ja TIE. 


YA 


í< 
El 









X 











x * t. 
ae e. " ` 
x > 

b ५ 
| x I NUN AN P 

4 4 <! ‘ 

> Po COM Y Saa 

> “ 7 

^ 

P 

x 

है. 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 






















fei 
a 
© 


० 
HORI 


E ॥सर्वचातयीमितयेत्यं यमयन्य। | संसार 


ngu fst «ld दृष्टा स्वात्मनि युक्त्या जगदेतद दृष्टठात्मानं 


x 








-— 
——! n  -— n “s . --< a aa आ 


LMM HK, 


x TAT UH स्प्रष्टा ओता बुध्यति चेत्याहारिम यं ॥ 
| s साक्षी चास्ते HAY पझ्यन्निति चान्ये d संसार०॥ 


[3 


Š 






%|विषयज्ञ त ससार० ॥ 34 ॥ ເຊຣເກ 
5 ार्थानयमायां इट्टास्वमेथापिसुधुपोसुखनिदां This 
1 Ltt: _.. CC-0 S En > ens Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG | ET i 
























1 
ooo: 


PA ວ 


वीक्ष्यसुदास्तेचतुराये AAAI ०॥१ Sie 

पइ्यन्‌शुदोप्यक्षरएकोगुणभेदान्नानाकारान्‌ स्फा 
Raga: ॥ भिन्नच्छिन्नश्वायमजःकर्म 
2 फळेर्य स्तंसंसार० ॥ १९. ॥ ब्रह्माविष्णूरुद्रहता 
%|शोरविचंदा विंद्रोवायुर्यज्ञइतीत्यंपारकल्प्य ॥ एके 
संतंयंबहुधाहुर्मतिभेदा त्तं संसार ०॥१८॥ सत्यंज्ञा 
न॑ शुद्मनन्तंव्यतिरिक्त शांतंगूढं निष्कलमानंदम- 
नन्यं॥इत्याहादो यंवरुणो5सो भृगवेज॑ ते संसार ० 
॥१९॥कोशानेतान्पंचरसादीउनतिहाय बह्मास्मीति || | 


Ld n 
° N e 
. 3X 
of ! š 


XX 
3 
> 


x 
ຕ້ 


> 


x स्वात्मनिनिश्चित्प दशिस्थः॥ पित्रा दिष्टो वेदअगुर्य 


š 


xxx x GIS 


E 





x 1 
.. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 3 









/ Si 
qo A यजुरत d संसार०॥२०॥येनाविष्टो यस्यचशात्तरया 2 «il 
nen (६ यदधीन: क्षेत्रज्ञोयं कारयिता siguen: ॥ कर्ता 
४॥भोक्तात्मात्रहिविच्छक्त्याधेरूढ स्तंसंसार०॥२१॥ 
छासवं स्वात्मतयेवेत्थमतर्क्य व्याप्याथांतःकृत्सख 
मिदंसष्टमशेष|॥|सच्चत्यच्चाभत्परसात्मासयएक स्तं 

x संसार० ॥ २२ ॥ वेदातेश्चाध्यात्मिक शास्त्रेश्वपुरा 

z णेः शाखतरश्चान्येःसात्वततंत्रैश्वयमीशं ॥ दृष्ठाथांत 


* | श्वेतासेबुव्वाविविशुय d संसार ० ॥ २३ ॥ ສຊ s 


EEIE www 


लल 


माक्तेध्यानशमायेर्यतमानेज्ञातुंशक्योदेवइद्दवाशुय ISI nen 
इशः ॥ दुविज्ञेयोजन्सशतेश्वापिविनाते sadari E 
ມພ: CC-0. Mumukshu-Bhawan Varanas &srCaliectón: Dig Collection. Digitized by eGangotri __ Sot aa 











x9 









“ 
— 





KCN 


ໄ २४ || यस्यातक्यस्वात्सविभूतेः परमार्थ सर्व ख-|ॐ 
fracas निरुक्तं श्रृतिविड्रिः | तज्जादित्वादब्धित-|४ 


3 


-— 


i 
X 
X 


॥४॥ध्यात्वा तस्मिन्नस्म्यहमित्यत्र. विदुर्यं d संसार ० x 
XII २६॥क्षेत्रज्ञत्वं प्राप्य tag: पंचसुखेर्या सुंक्तेऽजखं |ॐ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


KAKAK 


qo | ॥२८॥ एकी कृत्यानेकशरीरर्थमिमं जञ यं विज्ञायेहे 
॥५ | व स एवाशु भवंति॥ यस्मिंलीना नेह पुनर्जन्म लभते 
š तं संसार ० ॥२९॥ उंद्वेकत्वं यचच मधु ब्राह्मणवाक्येः 
कृत्वा शक्रोपासनमासाद्य विभूत्या॥ यो5सो Té 
सोस्म्यहमेवेति विदुर्यं d संसार e ॥ ३० ॥ योयं 

दहे चेष्टयितांतःकरणस्थः सूर्ये चासौ तापयिता सो 
> स्म्यहमेव ॥ इत्यात्मेक्योष्यरवनया यं विदुरीशं तं सं 
% सार ०॥३१॥ विज्ञानांशो यस्य सतः शक्तयधिरूढो 


2 बुदधीरबुध्यत्यतू बहिबोध्यपदा्थोन्‌॥ नेवातस्थ बुध्य 





HN 


B. 









REGENS 





तियं बोधयितारंतं संसार ०॥३ २॥को यं देहे देव इती x 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri NA s 
EE i ——>— c s... -- ues I 


HS4 


det o का 


त्थं सुविचार्य ज्ञाता श्रोता नंदायिता चेषाह दवः इत्या- ° 
लोच्य ज्ञांश इहास्मीति विदुर्यं d संसार || ຈູ 3 Ws 


Ya 
को ह्येवान्यादात्सनि न स्यादयमषः द्येवानंद amus 
ति चापानिति चेति॥इत्पस्तित्वं वक्तयुपपत्त्या ຈດີ 






रेषा तंसंसार ०॥३४॥प्राणो वाऽहं वाकूश्रवणादीनि | 


मनो वा बुडिर्वा 5हं व्यस्त उताहोपि समस्तः AAT 
लोच्य ज्ञप्रिरिहास्मीति विदुर्यं तं संसासार० ໃຈ່! 


is | Same प्राणो नेव शरीरं न सनोह नाई बुद्धिर्नाहमहंका 


x आ 


* Hx | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . ! Ë 


Love Aue" UU 





















feret तत््वससीत्यात्मसुतायी।सा्नामंते माहपिता ये 
° x aga d seme ० ॥३७॥ मूत्तासूर्त पूर्वसपोह्याथ ३ 
समाधी ह्यं सर्वे नेतिच नेतीति विहाय॥ चेतन्याशे| 
*|स्वात्माने संतं च विदुर्यं ते संसार० ॥३८ ॥ Alas 
Š Wie यत्रच सर्व गगनात योस्थूलानण्वांदेषु सिद्ो-|ॐ 
ॐ|ऽक्षरसंज्ञः|ज्ञाताऽतोन्यो नेत्यपलक्यो न च वेव्यस्तं 
संसार० ॥३९॥ तावत्सP्थत्यमिवाभाति यदेत- Š 
: यावत्सोस्मीत्यात्मनि योज्ञोन हि gg: इष्टे तस्मिन्‌ s 
सवेमसत्यं भवतीदं ते संसार ० ॥ Yo ॥ रागामुक्तं |ॐ 













X 









| 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ແນມ 


HMM ວຽ 


स्तो० | 


KUN 


लोहयुतं हेस यथा5प़ो योगाष्टांगेरूज्ञ्वलितज्ञानम-|#| | 


TE नम RR 
1 23 






| era =| परिशिष्टं च विदुर्य तं संसार 
| 8१ य विज्ञानज्योतिषमाद्य TAMA CI ME 
“lagi तडिदाभं॥ भक्तयाऽऽराध्यहेव विशंत्या 
RAR संतं ते संसार ० IRR || qraraw स्वात्म 
Sia संते पुरुष यो भक्तया स्तातीत्यागेरसं विष्णु- 
SIRA मां | इत्यात्मानं स्वात्मनि संत्हत्य सदेकस्तं 
ह संसार ०॥४३॥ इत्थंस्तोतर मक्तजनेड्य: भवभीति x 
$| धवांतार्काभं भगवत्पादीयमिदं य:॥विष्णोलॉक Oe CR 
ति शृणोति ब्रजति ज्ञो ज्ञानं ज्ञेयं स्वात्मनि चामोति 


` 


inua श्रीमत्परमहंस परिब्राजकाचार्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4% 
or 








शोमच्छकंरचार्यविरचिता हरिस्तृतिः समाप्ता॥॥॥ 
॥ श्रीसच्चिदानंदाय नमः ॥ श्रीसङरुक्यो नमः ll 
अथात्मबोधप्ारंभ:॥तपोमिः क्षीणपापाना शाता 

दीतरागिणांसुमुक्षणामपेक्ष्योयऽमात्मबाधो वि | 
धीयते १॥ बोधो न्यसाधनेक्यो हि साक्षान्सोक्षक-| 2 
साधनं || पाकस्य वह्निवज्ज्ञानं विना मोक्षो न Fa- e 
धयति॥२।अविरोधितया कम नाविद्यां विनिवत्तये- 
६/त्‌॥विद्याविद्यां निह॑त्येव तेजस्तिमिरसंउघवत॥ ३ 


ल्क 





FA JAJA UNE E - ES 


ຮວ 


Sura मेघापार्येशुमा Aa ४॥अज्ञानक ST 


C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


^n 


Al, 


परिच्छिन्न इवाज्ञाना तन्नाश सति केंवलः॥स्वयं प्र- ४ (SM 











CA ດານ 


वं ज्ञानाभ्यासादि निर्मेळं|।कृत्वाज्ञानं स्वयं नव्ये- 

d कतकरेणुवत्‌ ॥॥ संसारः स्वम्रतुल्यो हिरा 
गद्देषादिसंकुळः ॥ स्वकाले सत्यवद्भाति प्रबोधे स 
S त्यसद्भवेत्‌॥६॥तावत्सत्यं Tas शुक्तिकारंज 
Sig यथाीयावन्न ज्ञायते ब्रह्म सवाधिष्ठांनसमहयं|७॥ 
%|संचिदात्मन्यनुस्यूते नित्ये विष्णो ren fear: om 
1#॥क्तयो विविधाः सर्वा हाटके कटकादिवती।टीयथा- 
lis काशो हृषीकेशो नानोपाधिगतो विभः ॥ तड़ेदाड़िं - | 

| द्राति तन्नाशे सति केवलः॥।९॥नानोपाधिवशा- 
जातिवर्णाअसादयः ॥ आत्मन्यारोपितास्तोये|$| , 


e $ : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ee ये 


KK 





/ " 
j 
7 


3 ४|र्सवर्णादिभेदवत्‌ ॥१० ॥ पंचीकृतमदाभूतऽसंभवं || ate ` 
nen [s 


Is 





कर्मसंचित ॥शरीरं सुखदुःखनां भांगायतनखुच्यते 
॥११॥ पंचप्रांणमनोबुद्धि दशेंद्रियससन्वितं ॥ आप 
#|चीकृतभतोर्त्थ सूक्ष्माग भोगसाधनं॥ १ २॥अनादय- 
#विद्यानिवाच्या कारणोपाधिरुच्यते ॥ उपाधिनित-| 
2 यादन्यऽमात्मानमवधारयेतो। १ ३॥पेचकोशादियो- 

5 गेनतत्तन्मय इव स्थितात्मा नीळवस्त्रादि योगे-|$ 
š |a स्फटिको यथा॥१९ी॥वएस्तुषादिभिः कोर युक्त | 


*॥यक्त्यावधाततः॥आत्मानमंतर Ya (वावच्यात्तदुल Š 


"271 





X reri] ana सर्वगतोप्यात्मा नसवनावभासते॥ ४. | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2000 


uei 


Sr 


| - व्यादात्माएनंराजवत्सदा १७ व्यापतेष्विदियिष्वात्मा 


` &ज्ञानान्मानसोपाधेः कर्तृत्वादी निचात्मनि॥कल्ण्यं - 
. Kikan चंदे चलनादि यथांभसः ॥२१॥ रागेच्छा |. 


Adi +: 
YAS CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| %|नोधियःीस्वको यार्थेष वर्तते सूर्यलोकं यथा जना 


2 बद्धाबेबवाभासेत स्वच्छेषु मतिबिंबवत्‌ १ ६ देहेद्विय- š 
| मनोबुद्धि मकृतिभ्यो. विलक्षण॥तदृत्तिसाक्षिणं Als 


jas 
> EN 


६| व्यापारीवाविवेक्तिनाहङुच्लेक्नेष धावत्स धावन्निव š 
#॥यथा शशी॥१८॥ आत्मचंतन्यसाश्रित्य देहेंदरियम- 


2 [ia ९देदेदियगुणान्कर्मा5ण्यमले सचिदात्मनि t| 
S अध्यस्यंत्यविवेकेन गगने. नीलतादिवत्‌॥२ ०॥अ x 





नि द | 
- ; x I 


जीवः adas ज्ञात्वा कर्तः दष्टिति ຫສ 
| रज्जुस्पवदात्मानैजीवंज्ञात्वा मयं बहेत्‌॥नाई जीवः 5 
|&|परात्मेति ज्ञात चेन्निर्भयो भवेत्‌॥२६।आत्मावभा-|# 
|£|सयत्येको बध्यादीनींदियाणि हि॥ दीपो घटादिव| 









AUR 


s सुखदुःखादि बुडी सत्या परवर््तते॥सुषप्तो नास्तित 
४ नाशे तस्मादडस्तु नात्मनः L3 31 पकाशोऽकेस्य 
ह| तोयस्य शेत्यमम्रेयेथोष्णता॥स्वभाव सच्चिदानंदनि 

त्य AMSAT MU २३॥आत्मनःसाचदशश्च SITAS, 


s दर्य॥संयोज्य चाविवेकेन जानामीत Yada 
%|२९आत्मनो विक्रिया नास्ति बड्धे्बोधो न जात्विति 







> 


A 
Se 
A 


© 


X 


C-0 Müiflukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


स्तो० 


USU 
















॥४|त्स्वात्मा जडेस्तेर्नावभास्यते॥२७॥ स्वबोधे नान्य 
x Slates बोधरूपतयात्मनः ॥न दीपस्यान्यदीपेच्छा 
š यथा स्वात्मा प्रकाशते॥२८॥निषिध्य निखिलोपा- 
Sati नेतीति वाक्यतः॥विद्यादेक्यं महावाक्वेर्जी 
|&|वात्मपरमात्मनोः ॥२९॥ अविद्यकं शरीरादि ed 
[sare क्षरं॥एतह्विलक्षणं विद्याद ब्रह्मेति निर्म 
|%| ळं ३ ०॥देहान्यत्वान्नमे जन्मजराकाइर्यलयादयः 
|%|शब्दादिविषयेःसंगो निरिंदियतया न All ३१॥अ 
— |&|मनस्त्वान्नमे दुःखरागद्वेषभयादय:॥अपाणो RIH- 
, . Sanga इत्यादिश्रुतिशासनात्‌ ॥३९॥निर्गुणी नि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


ल ल 








hes 








~ 


ष्क्रिया नित्यो निर्विकल्पो निरंजन:॥निर्विकारोनि।४| स्तो? 
ion | |राकारो नित्यसुक्तोस्मि निर्मेलः॥ ३ ३॥अहमाकाश- x 
वत्स बहिरंतर्गतोच्यतशी।सदा सर्वसमः शुद्ो निः Š 
Klan निर्मलोचलः (3l नित्यशुद्धावसुक्तकमख | s 
स्त्य 
त॥३५॥ एवं निरंतराभ्यस्ता ब्रह्मवास्मीते ` वास 
ना॥हरत्यविद्या विक्षेपानरोगानिव रसायन ३ ६॥ ॐ 
विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितादेयः ॥ भाव- 
येदेकमात्मानं तमनंतमनन्यधीः॥३७॥ आत्मन्ये-|#| (ໃ 


वाखिलं इयं प्रविलाप्य धिया सुधीः॥सावयेदेक |$ 


ສຈ 7 sit CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.b 


X > 


i 
iis 
“ສ 
) 2 
a 
EE 
3, 
aj. 
HI 
P 2 
£ ໆ 
41 
2 
E. 
KA 
) “y 
2 
B 
າາ 


OO 
KK 


Js * 
sist 
JE +” 


TINT TSS 
. 


: मात्मानं निर्मलाकाशवत्सदा 1 ३८॥रूपवणोदेकं x | 3 
(laa विहाय परमार्थवित्‌ ॥परिपर्णचिदानंदस्वरूपे- | . 
%|णावातिष्ठतो। ३९ ॥ज्ञातज्ञानज्ञेयभेद: परात्मनि नड). 

š विद्यते ॥ चिदार्नदेकरूपत्वादीप्यते स्वयमेव दि ule 





॥११॥ 






° x - 
to || जीवता॥जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन्‌ दष्टे निवव-| ຊ 


RR 


^ तते॥४४॥तत्त्वस्वरूपानुभवादुत्पन्नं ज्ञानमंजसा (NS 
%| अहंममेति चाज्ञानं बाधते ferreas ॥७४५॥ | ४ 
%|सम्यम्विज्ञानवान्‌ योगी स्वामन्येवाखिलं स्थितं ॥ 
एकं च सर्वमात्मान दीक्षते ज्ञानचक्षुषा ॥४६।॥आ |# 
त्मेवेद जगत्सर्व मात्मनोन्यन्न विद्यते ॥ Rat यद्ळ-|ॐ 


55 MERE KIM HK 
NNO 


bE 


तद्विद्वान्‌ पर्वोपाधिशुणांस्त्यजेत्‌ ॥ स चिदानंदरूप 


रागद्वेषादिराक्षसानीयोगी' शांतिसमायक्तो ह्यात्मा 


2 :C-0.M uk: Bhaw al anasi ollection. Digitized by eGa eGangotri. 


a. d 


$ 
w 


" 

- 
pn P A 
s < 


2 
€; 

, 

क + 

E * 


STATA स्वात्मानं ada etsttre सुक्तस्तु Š x 
3 


mni 


वा ड्रवेद्मरकीटवत्‌॥२८॥ तीर्ता मोहाणैव हत्वा - LIRR: 


E 


ມ 






चिदानंदमव्ययस. || अनंतं नित्यमेकं यत्तद्ब्नह्मेत्य 
2 TINA leall अतङ्ष्याठत्तिरूपेण वेदांतेर्लकष्यते x 
य्य ॥ अखंडानंदमेकं यत्तइझेत्यवधारयेत॥५६॥ ६ 
: अखंडानंदरूपस्य तस्यानंदलवाशिताः ॥। ब्रह्माद्या 
स्तास्तस्येन भवस्पानंदिनोइखिला:॥५आतद्यक्त 
BAAS वस्तु व्यवहारस्तदान्वतः ॥ derer 
Sl क्षीरे सर्पिरिवाखिले॥&८॥अनण्वस्थळमऱ्ह- | 
(ເຊ सदीर्घमजसव्ययं ॥ अरूपगुणवणोख्यं ag 
यवघारयेत्‌ ॥५९॥ यङ्गासा भासतेकादि भास्येय 
Slat भास्यते॥येन qalas भाति तब्नह्मत्यवधारयेत्‌|ॐ| 


qo 
॥।१२॥। 






































x 
| 


. ol] स्वयमंतर्बहिव्याप्य भासयन्नखिर् जगत॥ 
X 
3 


ब्रह्म प्रकाशते वन्दि प्रतघतायसपिंडवत्‌ ॥ ६१ ॥ ज 
गद्विळक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोन्यन्नकिचन॥ sema 
| चेन्मिथ्या यथा मरुमरीत्रिका ॥ ६२ ॥ दश्यतशचू-|ॐ| 
यते aaga न्यन्नतदवेत्‌ ॥ तत्त्वज्ञानाच5तन्रह्म 


š सच्चिदानंदमद्रसं UG aterert सचिदात्मानं ज्ञानच 





X 





जीवःसर्वसलान्सुक्तः स्वर्णवद्द्योतते स्वयं Elis mor 
हृदाकाशोदितो ह्यात्मा बोधभालुस्तमी 5पहतू ॥ =| zr 


- ©C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri |. 2 [ER >) 
2, 58 : LABS " "ipa ५.९२. uu TC TRAP UT : 


J » 
ຈ š सवव्यापी सर्वधारी भाति सर्व पकाशते ॥ 88 ॥ | स्तो? 
a als दिग्देशकालाद्यनपेक्ष्य सर्वगं शीतादिहन्नित्यसुख 2. | 
*॥निरंजनं॥ यः स्वात्मतीर्थं भजतेविनिष्क्ियः स सर्व 
%|बित्सवेगतोऽमृतोभवेत्‌ ॥ ६७॥ इतिश्रीमत्परम 
= हसर्परि्राजकाचार्यश्ामच्छंकराचार्यकृतआत्मबो 
SIART: tl ॥ शुभ भवतु | 
%|श्रीगणेशायनसः॥वेदो नित्यमधीयतां तदुदितकर्म 
1%॥स्वनुछीयता ते ने शस्याविधीता मपचिति:काम्येम x 
#|तिस्त्यज्यतां ॥ पापोघःपरिधूयतां भवसुखे दोषोनु S| teat 
संधीयता सात्मेच्छाव्यवसीयतां निजगहात्तर्णविनि|$| 


ERA SN Ë Te ORG Münmykshu.Bhawan-varanesi Collection-Bigitized.-by-eGangotri.-- 





EA 








KAK 


— 


f- 
Pang 
EE GGG e e “Aa 





SE E ngak } x 
E १॥संगः सत्सुविधीयतां भगवतो भक्ति : 
इढाधीयतां शांत्यादिःपरिचियतांहंढतरं कमांशुसं | 
x त्यज्यतां॥ सब्व्याजुपसप्पतांपतिदिनं तत्पादुकेसे : 
| व्यतां बह्मेकाक्षरमर्थ्यतां श्चुतिशिरो वाक्यसमाक |x 
locate ॥२॥ वाक्‍्यार्थश्वविचार्यतां भुतिशिरःपक्ष:स s 
|& |माश्रीयतांदुस्तकोत्सुविरम्यतां Ara Iga | 
Sl धोयतां॥ब्रह्मे वास्मि विभाव्यता महरहो गवे प qi s 
1%त्यज्यतां eae मतिरुज्झतां बुधजने वाँदःपारत्यज्य |S 

ताम ॥३॥ क्ष्र्याधिश्वर्चिकित्स्यतां प्रतिदिनंभिक्षो < 


125 












X 
134 
ZA 


. ट्री संतुष्यतां॥शीतोष्णादिविषद्यतांनतुट्या वाक्यंस्‌- 


1 <2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





MMM MRE, 


%% 





gestalt स्वाहन्नं नतु याच्यतां विधिवशा Sal | | 


° 
PE RPK KEES 


q 
॥१४॥ 


KI लीगणेशायनमः ॥भीभगवानुवाच॥ ज्ञान परमगुह्यं | 


मुचायाता मांदासोन्यमर्भाप्स्यता जनकृपा नेष्टठर्यसु 


2 त्स॒ज्यताम॥९॥ एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतःस-|£ 
माधीयतां पृर्णोत्मासुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितंर- s 


s इयतां प्राक्कम्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरेः A- 
š षयता ARSY त्विहसुज्यता मथपरंत्रम्हात्मनास्थी 


SIA IKI यःक पचकासेद्‌ पठते मनुष्य: संचित |ë 


| यत्यनु दिनं स्थिरता मुपेत्यीतस्याशुसंसृतिदवानळ- 


Cx PN, 























Stel श्रीमच्छकराचार्यविर्राचे = 


xx 








x 
X 
और 
x 
X 
3 
^ 
x 
LE 
x 
e. 
s< 
& 


> 





š 
X 
K 


tao 

















- x mot ; ' ມນາ ວ ° 2 3 A 
E Ë यद्विज्ञानसमन्वितस्‌सरदस्यंतदंगंच tta 


w~ 


| मया॥१॥यावानहं यथाभावो यदुपगुणकसेक:॥ 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुपहाती।२।अदमवा 
AAA नान्यद्यत्सदसतरी॥पंथादर्ह यदतच्चयावऽ 
शाष्येतसोऽस्म्यदस्‌।३॥ऋतेऽयैयत्मतीयेत न प्रती 
E चेतचात्सनि ॥ तहिद्या दान्सनो मायायथा भासो य- 
थातम:॥॥यथा महांति भूतानि — 2 - 
. #॥प्रविष्ठान्य प्रविष्टाने तथा dg न ATL SE “| 
dE देव जिज्ञास्यंतत्त्वजिज्ञासुना5त्मन:॥ अन्वयव्यातिर 2 
. या यतस्यात्सवत्रसर्वदा ॥६॥ एतन्मतं समाति | 
Saat AEA 5 : 


& | 
| | x | 4 Š j ५ ` 
E - : 
; 5 | | 
- MI. az d - Ó ; " we D ^ ( 
"iw 3 i \ 


35 
EN 
x 
E e 
Ei 






















HMMM 





X 


|x 
x 
x 


CIO 


X 


. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





qe 
ssli 
Ike डादशसाहस्र्यांसंहितायावेय्यासिक्योद्वितीयरकंधे | 
a नगदब्रह्मसवादे चतु:छोकीमागवत्‌समाप्तम ls 


š | 
SIT ॥ दवेनतत्स्यान्नपतिश्चसस्यान्नमोच 
(ທຖ: ससुपेतमत्युं ॥ 9 IF नीरक्षीरनयेनतथ्यवित्तथे | 


| सापाडितेपाडेत दु्बीधेसकलाविवेचयतिय: श्रीशंक |ॐ 







&|E परमेण समाधिना॥।मवान्कल्पविकल्पेषु न विमु || सतो 
| सातिकाइचित्‌ ॥७॥ इति श्रीभागवते महापुराणेऽ| 








S रुरुनेसस्यात्वजनोनसस्या स्पितानसस्याज्जननी 


SAS 


SRR: ॥ हसोयंपरमोस्तुयेपुनरिहाशक्तास्स।*॥॥१५॥ 


KR स्थिता जुभान्निबफलाशनेकरसिकान्काका|ई| : 


PS SAT PA eod ^ | 

ES >: भ - 

ານ “a "aq TE k: E ANN 7 

d kt £ Crs ॥ Ste | I 2-0. Mr K a B 
=. - - E Ze ॥ ອຫ w = = 


& ollection Digitized b 
— - 
EN ~ - gm 


a AI 3 yx y pe itn Dua! d LM 
ar : auri TRU Sani ana yp ATT, 


So m 












š lali: कपिलप == 
पसुखाःक्षमांमयिङुरुध्वं || स्वधर्नभवत्सुमोहाच्छ 
तिगंविस्स्ृत्यशोधितंसुधा ॥ १॥ समाप्तम्‌ |, 


इदं पुस्तक प/ण्डत ज्येष्ठरामात्मज रविशेकरेण 
सुउराती सुद्रणारये मुद्रितम्‌ |! 
उके १८२३ संवत्‌ १९५७ — 
पित नारायणमलजी 
कालब्रादेविरड जी एतेषां पुरपकालये लभ्येत 


हमारे पुस्तकश्यमें Gena, हिंदिसाषाके, wr 7 
इंग्रजा YK पुस्तक IE सकते | 


CC-0 s da Bhawan; Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , ey 






a 










PRICE MES 





र 


काका 


< 





= 








«5 Tah + 


> A 
> 


nr) Ew . fi ຕ" 
, ar >>. Ld 
+ 





CC-0. KAKA Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ñ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


<) 
M 
^5 


y 


° Ha Lome LB 
N gt ' າວໃ: ໄ 
, 
Ve 9 y S rh 
š . * 


atts et 


... 


> i - 
fe $a" 
aT 


. - 


P suben 
: nur z: 
SESS us 


Xe 


EE 


< . 
“ : 
1 ७७ ७7 < 


ບາ 
= 
. 


£ 


if 





